सत्वाणी 


प्रगास्रक : 
दिव्या प्रकाज्ञन 
सुजानगद (साजस्यान } 


पोयो मिणं री जग्या 
शो जंप्रकादा सेठिया 
३, मगो सेन 
कलकत्ता-७०० ००१ 


सगता इदकार तिारं राहै। 


मोल : पचास रिपिया 


ष्यापणियो : 

दि टेक्निकल एष्ड जनरल प्रेत 
१७, क्रकेड सिन, 

व तकत्ता-७०० ०६६ 


दिवलेरी लौ 


आ सतवाणी' कोर सन्त, अवधूतां री भाष्योडो कोना फेर भीमे म्हारी 
इण पोयो रो नांव (ततवाणी' दियो ह। मनंलारहैःक स्याणा मिनखां नं 
ओ नांव गमतो कोनी लागे इण उपरात भौ व इण पोयी नं घणं हेत स्यू षदसी 
इण रो मनं पूरो पतियारो है । 


दिवलो सुरन री ठौडकोनीले स्कं पणयो आपरीलौरीनोक स्यु अंधेरे 
रे दुरभेद परकोटं मे एक नान्‌ सोक षक्लो जरूर करस्फंटैजफेस्य्‌ हौ वगत 
आयां सुरज भगवान वारं पधारसी"र आखौ सिस्य न माप से फंचन वरण उजोस 
याटसी । 


मंहीम्हारं दीवट पर वेठो म्हारी निमी पडती दीटस्ू जे बं अति उजास 
रौ पलो किरणनंदेल सकस्य्‌ तो निजनं घणो वरभागी मानस्य 1 


असन्त पंचमी 
विक्रम सं० २०४४ कन्हैयादाल सेठिया 


मोती 


घाट घाटे भमतो फिरघो 
राखी मन री म्यान्‌ मे 
चिरे जकंमेही सवं 
जड चेतण री उमर वण 
तन नं मोडो कर र्गी 
सत सवद सिव नण है 
दछुवरण सुवरण हौ रवं 
अणु स्यू करं कुचेरणो 
जीव पावणो तु अदं 
कलम तीर मन वावरौ 
त्र भोला वन मे गयो 
निरयक भुजा सेवना 
चावे हणो भय मुयत 
आम नीम नेडा उग्या 
गगन याल पुरस्यो समद 
दिनि रो धोलो हास्तलो 
वधग्यौ भोला वगत स्यू 
गगन धून घर मे वतं 
त॒ जाष्यो पण कद करी 
लियो नहं जाव भतं 
फिरं भाखतो परवचनं 
कर निनाण तिसणा नतं 
नहीं सवद बोल भव्‌ 
कोजो कादो राग रो 
जद जद मे मादो हयो 
उमर ढली अणचेत भे 


सीपो 


५१. 
५२. 
५३. 
५.६. 
५९. 
६. 
५.७, 
५६. 
६. 


६१. 
६२, 
६३. 
६४ 
६५. 


६७. 
।- 
६६. 


७१. 
७२. 
७३. 
७४. 
७४. 
७६. 


समद सुल सुरन बुस 
सथद सूर कायर सवद 
सबद बाध दे जवने 
नित्त पच्छो करतो रव 
फालं कनोई, गगन री 
बद समद री मावडी 
मन्‌ करमो हल्‌ जोभड्ी 
बोणं पल दोठे कर 
जको निरंजण कद करं 
रच्या न सुख दुख बो जंको 
फाला धोला बादल 
अकथ साच नं कय सकं 
रतने साथ लते ज्याण नं 
नहीं सकं दिवलो भुला 
कद इच्छो त्रु जलम नं 
फिरे फिरकलो जद हवं 
बांस हवं डोधा घणां 
काम हूं यारे करथो 
आंधो धुं विकार रो 
देस, काल्‌ नं देख पण 
चटी काल्‌ विसायती 
काल्‌ व्याध तेव गगन 
फाज यौज चातर चग 
आंधी आई जद गया 
जको रवं निज भाव में 
कालये्ियं बगत री 


सतर 
अलारं 


29 


उगणीस 


4, 


गोस्‌ 


1, 
दककीसं 
11, 


73 


वाईस 


तेस 
चचौर्ूस 
पचीस 


^, 


छार्देस 


१०१ 
१०२ 


मोतो 


गृण भरिणतो मे आ सकं 
१ुलडा आक गुलाच रा 
पोय्या पढ़ षण त्रु मती 
रचणा वा जिग मे दिकं 
पगा पडं गेला हवं 
मजत बता पली मनं 
आलं बंटी चिडकलो 
नभ माचो दिन सोडिय। 
दीठ पागरी जा परी 
ल्यायो लाडी मन मरद 
भाग स्िलगतौ येपडो 
भाग भमिरकलो घोवसो 
पग्र धरतो, स॒ डी अनल 
सत॒ अरजण रो विसरजण 
वेठो बाई साच है 
ससतर बणग्या सासतर 
सुरज कंद आये उमं 
मन राजा इनरधा प्रजा 
लफ भर बोई बज मत 
चिणगारी सोनं जिसी 
सास जठं पुं यलं 

बधण कवल" पएूल रो 
अणसमतो मत तेवडो 
अणमिण रं नेडो गयो 
विपद पडा साभ रवं 
भरल अधरे स्प भिता 


सीपी 
छात 


1 । 
सतार्ईत 

14, 

[/॥ 
अटार्त 

॥ 

14, 
गुणतोसं 


(4, 


तीस 
3) 


4, 


श्कतीस 


1, 


तीस 


ॐ 


१०३ 
१० 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०६ 
१९० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११८ 
११६ 
१२० 
१२९१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५९ 
१२६ 
१२५७ 
१२८ 


मोती 


हर क्िरनण र मृतमे 
दोसं देते हाय स्व्‌ 

जतं भागसी राम रो 
कोड कण, मण रसे कर 
इष्टं कोनी कीं जको 
हीरा रा खाज करचा 
{रं मागतो भूणडा 
दोवट चर दिवो चतं 
मोतं भिणियौ सचय 
मारी मा नारायणी 
जलम इतषद कसनो 
अमी सरीसी मति सरस 
गावं जिण रं गीतेन 
हत खोडा ह्रिणिय्त 
नीर मृदतं नेणा चिं 
खिण रं लारं खिण गई 
नण मृडामेपय वो 

कर ल छौणौ नं केलम 
एक बेजक्रो जे हवं 

पुग गाव रं मौरवें 
पणिहारी, षणी, घडो 
भगता चगता हस नं 
पोल दक्ोजं बावलण 
कता दरब कं गुण धरम 
इन्छ्छया री मछली चप्‌ 
तणो मनै त्वरी 


अडतीस 
14, 
8, 
गुणचालोक्ष 
77 
27 
चालीस 
02 
१, 
इगतालीसं 
32 
4. 
चयातीस 
9१ 
9 


तयावीतं 


14, 


१२६ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१२३७ 
१३८ 
१३६ 
१६० 
१४१ 
१६२ 
१४२३ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
(44 - 
१४६ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
‡५३ 
१४४ 


भातो 


गिग मत उण रा भारिपा 
दौरो चिरती द्रणी 
दुरगम मोर भारा 
पाण कन धुण जा र 
पत्‌ इसंडा जिण नं चं 
दीट धक या गमभ्रगी 
लिख्यानम पाता ष्ही 
उङ्पौ यायर साय ति 
भरो जा चाय हूं 

प्रि आग्नौ परय तु 
देख काच मे मौोलिपो 
दीट मई पण नण रो 
मोट! पणा भतोरिपा 

हरे कीर ने पुरस मत 
सुजा मती तिर सवद रो 
चा कसौरो पर मतो 
घडो, क्जीयो, मारकौ 
जावक काचा सूत्‌ जद 
बादल धछुरग्धा पण कट 
श्टोरी पोटी सयद रो 
अतर तर ल्यण्या विया 
सालो गोरो चनरस्प 
चखिण खिणमे घट चद हुव 
दुहौ बड रं बीज ज्यु 
व्याल सहस फण वापडो 
चोज अदेदल खा सक 


मोरो 


तवां तीत 
धर्मांतीत 
१ 
शे 
पताकी 
# 
# 
दिपातीप 
†) 
1, 
सताती 
ष 
# 
अश्तातीस 
# 


1, 


गूनघास 


१५५. 
१५६. 
१५७. 
१५८. 
१५६. 
१६०. 
१६१. 
१६२. 
१६२. 
१६४. 
१६५. 
१६६. 
१६७. 
१६६. 
१६६. 
१७०. 
१७१. 
१७२. 
१७३. 
१७४. 
१७१. 
१७६. 
१७७. 
१७द. 
१७६. 
१८०. 


मोती 


मसि गारो भाठा सबद 
यौज एक है पणं उयां 
घाव दियो बरी कर 
पड्धो कूम रं गण गल्‌ 
विन्पां मोज निपजं इस्या 
दिनि किणनं गोरो करं 
जका अजोगा सिनष वं 
प्नयं (दधा सण्‌, र हवं 
सोधं सिष्टौ मूल्‌ नं 
करम वंध्याकद जीवर 
सिस्टी ने वित करं 
आडी रसना रं करी 
का फूल रं जीवनं 
बड़ काजल्‌ री कोरडी 
सबद अवं करदं खमा 
उच्छब रं रमन्नोल मे 
छयां न इन्छं रूल पणं 
मिलसी जड ने अरथ जद 
जीव नांव ठाकर बडो 
सवदे तूतडायोर क्प 
रोतो दिवसो सबद रो 
भूढो साचो क हवं 

जल्‌ स्यं धरती नीसरी 
संसारो सम्बन्ध है 

गाजी सादण डोकरी 
एक एके तिण चुगं चिङी 


सोपी 


बावन 


१८१ 
१८२ 
१८३ 
१८४ 
शत्र 
८६ 
९८७ 
१८८ 
१८६. 
१६० 
१६१ 
१६.२ 
१६३ 
१६ 
१६५ 
१६९६ 
१६७ 
१६८ 
१६६ 
२५० 
२०१ 
२०२ 
२०३ 
२५६ 
41. 
२५५६ 


मोतो 


कच्चाई कोनी मिरी 
कोटा लेव नीर र 
चितण रे गये कुमा 
निरजण रोही एकल 
कर विवेक रो छायो 
नहा राम र नावस्म 
रावण रं दस सीहा 
पलक फरत्कं प्तक भे 
वडवानल धधक संपद 
उनं न हीर काकस 
रतन जडापा भूरर मे 
कामि भूष रीदोटमस्पर 
मत्‌ मोत्योड ग्यगन र 
दून चार ररते जिध्यो 
क्ित्यार मूरत धडी 
प्ली भीचौ किडकिडघा 
आक घटा दं आक नं 
शोनो सत रो सवदे स्पु 
तु समदा रौ भोड कर 
गई महक उठ गगन मे 
श्रगम नहु भद रौ समद 
रगत नहीं चारं वल, 
लोक लज स्यु र मिनत 
त्र्‌ अनत र वासत 

भत परर्वरभा कर व्रिरय 
आमं स्वर चससी 


सीपी 


कसट 
२? 


(^, 


व्सिठ 


7 


+ 
गुणनतर 


ड 


२०५७. 
२०८. 
२०६. 
२१०. 
२११. 
२१२. 
२१३. 
२१.४६. 
२१५. 
२१६. 
२१७. 
२१८. 
२१६. 
२२०. 
२२१. 
२२२. 
२२३. 
२२४. 
२२५. 
२२६. 
२२७. 
२२४. 
१२६. 
२३०. 
२३१. 
२३२. 


मोती 


सल्‌ स्टपटी है निस्या 
जता जोव सं रा अलयं 
रख न कट नीरस स्या 
्ठोड सोरं सासि फदं 

मन रं वारर जीद क्यू 
कठं कठं कोनी गयो 
एष बुहार सिव्णमो 
मृद्‌ किस्या दरसण हूर्व 
कधणमोटोरायो 
जाक सुरडी निसरगी 
घाणी रो नये वण्धो 
उठा दीढ देखूं जं 
सहेन उम चणज्या फसत 
सभ्या जका चिखव्णां 
परम पुरुष सर्वेष्य भौ 
उभर भां हिम चदप्ो 
धटे नहीं कोई अघट 
करडादण कोनी सवं 
राम करो ससे दियो 
हल श्यं फां काल्‌जो 
करं च्यानणो लाय पण 
त गोदो भमु स्यू ह्यो 
मोडो ञव रोनत्‌ 
कधं कामत जेठ में 
नवं जपण रं वासतं 
फक दिया दिवसो वुश्यो 


82) 


२२ 
२२४ 
२३५ 
२३६ 
२३७ 


२३६ 
२४० 
२४१ 
२४२१ 
२४३ 
(4.21 
२४५ 
२४६ 
२४७ 
(44 
२४६ 
२५० 
२५९ 
२१२ 
२५१ 
रश्रय 
२५५ 
२५६ 
२५७ 
२४५८ 


मोती 


उड़ परलेरू मोक्ता 
मोतो मिणपसी यो हवं 
देती मत्‌ फिर भोलमो 
संल मती सुकरमीचणी 
योच्पो जकानं ष्यान नं 
रं एतं मे पायड्पां 
मापा मिनछोस्पू वडी 
गतव भतो समक्षे तनं 
धाव एकस्मा पण एरक 
मती कनणना कर करौ 
म्हे ठोवां पग कद फ 
सल, सीपटधादं चमा 
कं लगौ के गेचणी 
लेता सीदे हर जठं 
आर पर्प मायं रनर 
तुलतः मोतो तामरूश्प्र 
सिस्टीस्य्‌ दिस्टी वशो 
फिरं पौदण। स्पावडा 
धरम आचरण स्थ्‌ सधं 
समधरमी है हिम-भगन 
शयनं एक कोनी, अलंगं 
चायो स्यू चदो घडघो 
सूर्‌ नहीं ष्ठँकाम री 
यधसीनबौही आक मे 
मोटो छरा ओसरो 
खोटे मत चिन्तो हवं 


# 


सीपी 


अटतर्‌ 


#१¶ 
ऊन्पासो 


1, 


1, 
अस्सी 


1 । 
¶॥ 
दषयास्य 
१ 1 
4 
वासी 
1 । 
1, 
तयासी 
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गे 


चौरासी 


२५६. 
२६०, 
१६१. 
२६२. 
२६३. 
२६४. 
२६५. 
२६६. 
२६७. 
२६८. 
२६६. 
२७५. 
२७१, 
२७२. 
२७३९ 
७, 
२७५. 
२७६. 
२७७. 
२७८. 
२७६. 
२८०. 
२८१. 
१८२, 
२८३. 
२८४. 


मोती , | 
संचो नीर सनद रो 
तु मंगती दरपण कपण 
दरपण नं अरपण हष 
र्त जातां भेता करा 
फलम हह जगं प्य 
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डाल्‌ पान मे उलप मत 
भने रीरवांवौ मे पड्पा 
तप करसौ भेल हसो 
समद म्यो जद नोसरपो 
जाक काला कोयला 
नान्हो सी कीडी भरं 
चोड कोनो ठौड पण 
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याय धात्‌ सौ सयदे र 
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भुगतो षै जोव जं 
ममता त्यागे पण हुयं 
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मायं अम्बर मोलिये। 
रवै कुं रं मयनं 
रात डादडो वगत रो 
देस नहीं सष्देस सो 
पाच महाव्रत 


महिषां 
सत्य 
अपरिग्रह 
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एक सौ अटारं 


8 एक सौ उगनोस 


अतेवासी 
गोपालकृष्णजो शास्त्री 
रामनिवास ददढारिया 
नँ 
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हवे न सत्‌ रौ परपरा 
सत॒ अतत रो योध, 
पीढी चासं असत री 
तते ने समत अबोध ! 


२ 


रयो हवे निन रो धणी 
ष्पा नं परण्यो पीव? 
मोदं वेच क्पर्‌ ओभ्रको 
सौन्यो भोद्ा जोव ? 


३ 


भेय धरध्ा टोठं रया 
नाक ध्ललौी न्यय, 

चावे जं साष्टपात तो 
बण कर रही अनाथः 


1 


दौर हप सत भाप्तसी 
निरयक भेख उफाणः; 
आधे नै कोनी दितं 
धरध्यो हयेलौ भाण! 


% 


नहीं भेख मे दोठमे 
संतपणं रो वास, 
चिन्धा हूया समदौठ सो 
कात्थो पिन्यो कपास | 


६ 


यित गत रौ समतोल है 
ओ रिखतो सतार, 

हुता पएण भतोल के 
विडकए लाम चार ? 


७ 


मोटो समभे भ्रापर्न 
जेतु धन रे पाण! 
धारो चेतण पापो 
जडता लार पिष्ठाण, 


(~ 


घडी समष्त जिणनं कसी 
पच पर मोटपार, 

सजड हयकडी फाल रौ 
कदी यण्पो समा" र! 


६ 


कुदरत पालं मौज नं 
फल्‌ रो चोढे खोद, 
मिनख खोल नं मोल तं 
फंके तत अनमोल, 


तीन 


चार 


१० 


सवद चल, कोनी सकं 
भप्तवर समद अनूचे, 
कागद से घट भर थक 
कलमं चिडी री चूच, 


११ 


स्याही, कागद, कलमं जड 
आखर है निष्प्राण, 

सबद जलमसी अद हसी 
सवेदनमय प्राण, 


१२ 


लको चेतणा जोव भे 
वरी कोनी माद, 
मुगत हर परमद स्च 
कर अणभ्‌त अनाद, 


१३ 


पडसी पाटो षखेतमे 
ज्यातसौ स्थो पिप्ीज ? 
सक छाण इण लिखत नं 
न कसो न मौज 
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कातलं मालां री रयणं 
दिनि रा धवला फस, 
जद धर भावं कामणी 
धषी जप्य परदेस । 


१५ 


सूरज कंद आये उगं 
न्पारी न्यारी ठौडट? 
ओतो मने रोदेत है 
क्रियां नण दे दछोड। 


पाच 


१६ 


बरस्पो धारोधार षण 
लियो बेकल. धोस, 

ओका भाज्या लोफरां 
जर जल हयो सदोध, 


१७ 
काल नहीं टूटै जकी 
टूर बा है दोठ, 
काला धोल्ा रात दिनं 
नेण विहग री बींठ, 
१८ 


तिरवालो घौ तल से 
दोन्यू एक समान, 

नहु माल पण नाक स्च 
वां रे हुवे निदान, 


ष्टु 


ष * ¢ 


१६ 


जकासररर यंस रा 
सकसी त उजास, 
घमचेशं दी लटफ 
तम में करसी वास, 


२० 


जाऊं जां मन करं 
जाणो बंजल्‌ धीन, 
जास्प्रू जिण तिण अणयसी 
जामणं मने जमीन, 


4. 


चिणिपो आट्‌ नीव पर 
मो दस षंडो मल्‌, 
सूतो त्‌ युं जीवडा 
मांप हूपोडो पेल ? 


सात 


२९ 


खुली ्टोड मत आं म 
खलती फिरसी दीट, 
जड त्रु पतक क्िवाडिपा 
सुरत बावड़ी नीड, 


२३ 


रमै रमतिया सोत री 
पण अणदीठी डोर, 
रमत विडं जद ठा पहं 
रमतो कोई ओर) 


२४ 


भरु दुख करमां लार है 
मन निरवालौ राख, 
रसना स्यु गुड तूण नै 
समभावी यण चाल, 


जठ 


२५ 


घाट चार भ्रमतो फिरपो 
रीतो धडसो सेर, 
थाक्यो जद निज यापी 
सेनं भां फोर, 


२६ 


राखो मनरीम्यानमे 
तित्तणा रो तरयार, 

जे करी नामी पड 
यावणिपें नं मार, 


२७ 
िरे जकंमे दही र 
मो है जको अपेत, 


विरिया हुवे विभस पण 
कारण है अविसेष, 


नौ 


एद 


जड चेतण री उमर यण 
हण लागज्या लार, 

कात्‌ वड़ो के करं 
दिना उमर निगनार! 


२६ 


तन न मोडो करस्गी 
त मते निज नं जीव, 
मन मोढो कर सोलसौ 
ढकियो मोड़ो पोव, 


३० 


संत सबद सिवर्मणहै 
छूट दामः दं काम, 
धणखं बाय रं रोग री 
भौखध तातो डाम, 


३१ 


सुवरण सुयरण हौ रव 
नही र्टीजं अग, 
पोट हय जिण दरयं में 
रग हसी धदरप, 


३२ 


अणु स्पू फर कुचेरणी 
मन में पण कर्तार, 
लागं आये भायसो 
सोप हसो सम्रारः 


३३ 


जीवं पायो तु अं 
यां रो फरं धिणाप? 
मारग री खरचौ हसी 
थाराहौो पुन षप, 


३४ 


फलम तोर मन यावर 
सबद हिरण रं लार, 
भजे चित स्धुं निकली 
कालं सरप एकार, 


३५ 


त्रु भोला वने मे गयो 
धरमे मननं मे'ल, 
वन बणण्यो धर जीवड़ा 
जनर करी मसकेल 1 


२३६ 
निरयफ पुजा सेचने 
का फकं सख? 


खिण किण मन रे गगनम 
उड वास्तना खख, 


यार्‌ 


३७ 


घाव हणो भय भूगत 
भत फिर दूनां सार, 
जातू यारी सरणे 
अप्तरण भो संसार, 


३६ 


माभ नौम नेडा उग्या 
निज निम रागृण दोध, 
भालु नेष्ट देवे शस्यो 
भसं क्टं पाड? 


३६ 


गगन थाल्‌ पुरस्यौ समद 
वादल्‌ सोच सिन्ना'र, 
भाण धिलोही धपूनदो 
उंधा भरे पौ धार, 


तेरह 


चवदह 


1. 


दिनि रो घोलो हासलो 
कोयतं कालौ रातं 
गगन पंजरे काल्‌ ले 
फिर न आवे हाव! 


४६. 


वधन्धो भोला बगत स्प 
सघत किया सकाल्‌ ? 
चाकर ने ठाकर करथो 
दरणं रा हेला काल, 


र्‌ 


गगने पुन घरमे बस 
नित उठ आच भाण, 
लूढा लारं क्यू फिर 
फर हुघोडो ढाण ? 


त्‌ ज्यो पम कद करी 
यो थारस्यं जण? 
दोन्या पानीस्पुं हये 
यरो मांव प्ण, 
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लियो नहीं जावे भते 
भावं यो सन्यास, 
ओतोमनरोभावग्य्‌ 
चडं माप आाकास, 


१ 


पिरे भाखतो परयचन 
सुणं न निज रा कान, 
भां जिण ने आचर 
यी रा वचन प्रमाण, 


४६ 


कर निनाण तिसिणा नस 
हवे साव निरबोन, 

जणा रू सतोस रो 
फल देसी गदरोज, 


४७ 


नहीं सबद बोलं भव्‌ 
मूगे मव्‌ न योल, 
नेण नहीं बीरं भव्‌ 
क होये अनमत 1 


ठ 


कोजो कादो राग रो 
पग पग्र तित्रलं जीव, 
श्य साख सराग री 
मितत सख्या सवः 


सातं 


४६ 


जद जद र्मे मादो हृयो 
करो सपद नं चीत, 
हेणय्त वण सजीवणी 
त्पायो पासी प्रीत, 


५० 


उमर दकौ समणचेत मे 
बुभी नण री वोट, 

पण लौ जागी सवद रौ, 
दिखग्यो भने मदीठ, 


भश 
समद सुख सुरज युक 
डिम हिमालौ धूज, 


परल पेली शून यम 
मरसो जीव अमत्त, 


सतर 


५२ 


सवदे भुर कायर्‌ सयद 
सवद मढ, मतिमान, 
सबद भेद अपेद है 
सबद भगत भगवान, 


३ 


सबद बाध दंजोव न 
सबद खोल दं फन्द, 
विव अभरित साधं निया 
सबद इस्यो है छंद, 


$ .4 


नित धोचो करतो रवं 
पर है सबद उदार, 
निज रं भां पर धरं 
म्हारो भार उतार, 


अटार 


२ 


कास कनो, गगन री 
भटो, ई घण ताण; 
राते कडाही मे तलं 
तारा रा पक्वानं 


६ 


बूद समद री मावडी 
याप वष्टो निरनार, 
सुसये हिमगिरि धण धरा 
नदघा दापजौ लार, 


७ 


मन्‌ रसो, हुल जीभडी 
खेत कान उणियार, 
खारा भौोठा फल हू 
चचन बीज रे लार, 


उभणीम 


५८ 


पौण पलो दौठ कर 
वीज फोरट्‌ टात, 
पे रेत री कूण नं 
देतो फिरसो माल्‌, 


६ 


जको निरजण कद करं 
सिरजण री बेगार ? 

िरजण करसौ यो हवं 
जिण न षं दरकार? 


६० 


रच्या न सुख दुख वो जको 
भ्रम्‌. सत चित भानन्द, 
जता दुद ये जौवरं 
निज करमा रा फन्द, 


भौस 


६१ 


षाला धोता वादप्ता 
दकः जिं मियनार, 
यथं इयां धुन पापस्य 
आतम ततं अपिष्र, 


६२ 


अफ्य साच न फय सकं 
रल सद री भट, 
बर्ज तरयार एद 
दित्यौ लगाया मूट ? 


६३ 


रतन साय ले ज्याणनं 
मत्या युगची वाध, 
मोहौ समज्या तो धणो 
कमो देणिया काः 


्ककीत 


21 


नह सकं दिवलो भुला 
तम यारो उषगार, 
यारं फारण नेह दं 
मतलयियो ससार, 


६न्‌ 


कद इच्छयो तु जलम न 
इच्छ कदतु मौत? 

तर परवसरं गलवाद कर 
मत कर चोड धौत 


६६ 


फिर फिरकलौ जद हवे 
चिमटी मे कीं साच, 
हठ नहो गत दे सकं, 
ल तु परतख जाच, 


यार्त 


६५७ 


यास हूय शपा चणा 

पण सोया कं सार? 

पुती हवे पिलाग सै 
भांदां रो उपचार, 


६६८ 


षाम हुवे यारे फरो 
भो है एड विचार, 
एतए लख सानं जूड 
जणां पड यो पार, 


६६ 


साधो धु विकार रो 
दीठ ज्पापली चूक, 
चेता दुषती चेतणा 
दं धियेक री र्कः, 


७० 


देस, काल्‌ नं देत पण 
भा लं निसचं जाग, 
सतर मारग जा तकं 
नहीं मतत रं पाण, 


७१ 


येठो काल्‌ बिसायतो 
जोव रमत्तिया सेर, 
येई मे धरसी पडद्या 
स्िल्या, ठकणो ै*र, 


७२ 


काल्‌ व्याध तव्‌ गगनं 
गडा धरती खूट, 
कुतिया दो दिन रात रा 
जीव सकं कद छट? 


चौरईत 


७३ 


काज सोभ चातर घुग 
दे पचर ने रान, 
हिषषं कादण पासते 
मृद वाल रै खात, 
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मधी मार्‌ जद गयां 
रायत्तिपा रलकीज, 

विपद पदधा रहुणी फठ्ण 
भेतेप, धज पतोज, 


७४ 


जो रवे निन भाव मे 
यो ही सहनं समाव, 
चित प्रणं नर जणं नहीं 
फर्‌ हुये म्ाच ? 


७६ 


कालबेलियं वगत री 
पूगी सो मो भाण, 
निकल अंबर दिवर स्पूं 
तम फणधर सुण तान, 


४७७ 


गरुण भिणती मे भा सकं 
ओगण गिण्या न जाय, 
कुण तिराक खारो समद 
तरणे सकं वताय? 


॥ < -1 


पलड़ा भाक गुलाब रा 
मोमाखी रस लर, 

मधु स्िरजे त्‌ रच बियो 
रचना निज पुट देर, 


छाम 


७६ 


पोच्यौ पदु पण तू मतो 
सेई परवत्‌ उवार 
पुसट करी षां पादप्पू 
निज रा प्रीज~विचार, 


(१. 


रचणा या जिण मे दिख 
तिरजणिपं री दोटः 
नटी"स बोभ्पे सबद रो 
लद भत कागद पीट, 


८१ 


पगां पडं गेला हव 
जे मनिल रो ग्यानः 
नहस सारण बापडा 
सूरदास रा वाण, 


५२ 


मजल यता पसी भनं 
जद देस्यूं म दोठ, 
मजल महीं कोई जणां 
त॒ अषधूत वसीठ, 


८३ 


आलं बठी चिडकली 
दीठ गर भरिगनार, 
निरविकार दौट्यो जणा 
उडगी षां पार, 
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नभ माचो दिन स्रोडियो 
कामल्‌ कालौ रात, 
सोणं रो भिस्त कर करं 
काल्‌ जीवे री घात, 


अटा 


+. 


दीट पाणतौ जा परो 
जठे दिख भख-भोग, 
यणसो विर धा भचपलौी 
जे भने साधं जोग, 


८६ 


त्पायो सा मन भरद 
नरास युध नार, 

जापा सुय दुख सुत दस्या 
नित ते गोम स्यार, 


८७ 


भाण सितगती येष 
सिंडगी चुप्तती यार, 
राय रात ऊपर पड्पा 
मखत सजल अंगार, 


3 


सण निरक्ली घीवसो 
दिनि भाट री खीर, 
भरयो गगन रो बारको 
काल निषेड धीर, 


८६ 


पग धरती, सूडी अनलं 
नाक पुन, चख नोर, 
मन अम्बर, तत पाच री 
टपरी नाव सरीर, 


६० 


सत भरजण रो वित्तरजनण 
मा रे दूध समान्‌, 

दान नही भो विष वमन 
अरित कुकरम पाण, 


६१ 


यंटौ या साच हि 
कोडोरौीसो चात, 
परूट ङ्टसा सग भर 
पुणण सें क तात्‌? 


६२ 


सत्तर यणग्धा सासतर 
सबद दुद रो यौन, 
जड़ स्प संगी चेतणा 
मिनख पयो भरमीज, 


६३ 


सुरज पद धायं उ 
भरमीज्योडा नण, 
इक्लंगं तापे मगन मे 
योरौ खछापारंण, 


हकतीत 
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(ॐ 


मन राजा हनरधपा प्रजा 
राखं धणौ धिणाप 

घण सताया बापडधा 
देसी उत्तर धाप, 


६१ 


लफ भर बोई बोज भत 
साग एकण ठौड, 

या भलपके काम री 

जुड ज्या जिणस्प्‌ गोड? 


€६ 


च्िणगारी सोने निसी 
भगन पुरषे रो बोज, 
परस हयो बाती पई 
भोलं मे गरो 


बलतो 


६७ 


सात जेट धूमं पटे 
मतै पुसय रो गध, 
कः टतो दरतो दयां 
सूनु चुभन निरयन्ध ? 
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पंधण कयत पस रो 
सयनम रो गध, 
षच्छपा आ हर जीवय 
रहं सदा निरयन्ध 


६६ 


यणसमतो भत तेवश 
साम्री समतो काम, 

दिवलो राखी रात नं 
नान्हौ लौ पर भाम, 


तैतोस्त 


१०० 


अणगिण र नेडे गयो 
मे गिणत रें पाण, 
अत भिलापो भणत स्व 
गिणती रो अताण, 


१०१ 


विपद पडया सागे रवै 
इस्या कठं ह सण? 
सद्या पडता मौचसी 
पयी मारण नण, 


१०२ 
आल भधर स्व्‌ मिला 
भत सूरज न देख, 


नाभे सत रं तेन नै 
सहणो कठटण चनेक, 


योता 


१०२ 


हर सिरजण रं मृल्‌ मे 
यैठी मोरी षोड, 

गौत वणे जद कालजं 
मोटो उटं हयी, 


१०४ 


दौसे देतो हाय स्पू 
लेतो षोर्‌ हाय, 
किणि रा देणा पावणा 
मा जाणं ज्गनाय ? 


१०५ 


जतं भागसौी राम री 
दीट कर्के श्रग लार, 
रावणं हरसी जानकी 
लाध विद्मणी कारः 


पतीस 


१०६ 


कोडी फण, भण रो करे 
हाथी अप जुगाड़, 

भगतो बण मोटा मिनख 
भतो माजनो पाड, 


१०७ 


इय कोनी कीं जको 
दान भूतनज्या दे"र, 
इस्ये म्निड र सामने 
संगतो साव कुबेर, 


१०८ 


हीयं रा खाना करा 
गज मोतेयां री छीर, 
सुखो टुकडो चांवतो 
भूयो गयो फंकीर, 


नीय 


१०६ 


फिर मागतो भूगडा 
ओढा रेसप्र शात, 
समको त्‌ भवधूत बो 
योती वचन संभाल, 


११० 


दीयट पर दिवलो चतं 
वार णयो उजास, 

द्यां सुजस, सौरम, कुनस 
घटे करे न वास, 


१११ 


मोत भिणियो साच रो 
पोवे सावं अलूण, 
कीडोनगरे ने जका 
पालं लेज्या चुन, 


११२ 


माटी मा नारायणी 
मारी विरम महश, 
माटी रिध तिध मोरना 
मारी देव गणैश्च, 


११३ 


जलमं शतपद कंसलो 
हायी रं पग च्यार, 

सरपं अपम संसार री 
लोला रो को पार? 


११ 


अमी सरीसौ मति सरस 
कलम मतो नस नाख, 
सवद नेडो सबद री 
जोत जौंवती राख, 


अश्तास 


११५ 


गाद जिगर गोतनं 
भणपढे कटां धार, 
काल्‌जपौ यो कलम स्पूं 
रिपो कालन भार, 


११६ 


हता खोड़ा हिरणिपां 
सुणतां पाण दकाल 

यां रो मिणो मोत्तग्यो 
दिनि दोपारां काल्‌ 


११७ 


नींद म्पे नंणां दिखे 
ञ्प्‌' मन रा जनात्‌, 
भासे अंतर ीठ नं 
भव रा तीन्यं काल्‌, 


गुणचालौस 


११८ 


विण रे लारं विण शई 
विण अप्रं दिण फर, 
गई जकी नं भूलन्या 
आवे जकी अवेर, 


११६ 


नण मृडागे पय नो 
चात्या ललसी पीठ, 
दीठ पठ दोन्ध्‌ दिया 
लसी भन रो ईर) 


१२० 


कर लं छौणौ नं कलम 
उन्डा सबद उकोर, 
निमली लिखत भृजाणसी 
कालं आगलौ फर, 


„ घालीत 


५ 


१२१ ॥ि 


# 


एकः येजको भे हवं 
कपडो वाजे पुर, 
पण माभ राद्धेक्ता 
यण्या घनरमा भ्रुर, 


१२२ 


पूग गोव रं गोरये 
गेलो देर द्ोड, 
षीं गेलं गतो रया 
फोनो पुगं ठोड, 


१२३ 
पणिहारी, पाणौ, घडो 
मिलग्पो सगतो मेल, 


फकत इंडणौ रं विन्या 
खिदियो मंडियो खेल, 


इगतालौस 


+ १। 


मृगता चुगता हंस नं 
किण दिनं देह्यो दीठ ? 
विरथ तरक, फंवत हवं 
निज मे साप भदीट, 


१२५ 


पोल ठकीजे बवता 
कदे ठकिया स्वं पोल्‌ ? 
नहीं लोलसी पोल्‌ जे 
लुलसौ थारी पोल, 


१२६ 


कता दरव केगुणधरम 
मन री जाण पिद्धाण, 
पतल रं परदे परा 
काटा एूल समाने, 


ययालौत 


१२७ 


इनद्धपा री मद्धलौ चपत 
गुदलटमायं मन नौर, 

देख दाप्‌ दोट रो 
युगलो पंय्पो तोर, 


१२८ 


तणोम्‌नटहैख्यये 

पण पत्ता वाचान्‌, 
भाग्या पड़ पतञड्‌ निरख 
लागी वतो'क तात्‌ ? 


१२६ 
गिण मत उण रा गा्तिपा 
जिण नं त्याघो नूत, 


डं हाचां पुरस जे 
घाव थारी कूत, 


तर्यालौत 


१३५ 


दौरो चरती छूरणी 

यदलं सकं है टप, 

तिरो कनक रो समद पण 
पडप्ो सयद रे कूप, 


१३१ 


दुरग्म मोट भारा 
यसं एकलौ ना^र, 

रवं एक चिल ऊदरा 
डरता टल्‌ बेणा'र, 


१३२ 


भाण कने कुण जा सकं 
धधकं अगन सपार, 
लियाँ हयेलौ सापडत 
सत रं वल्‌ गिगनारे, 


१३३ 


फल्‌ हसडा जिण नं चं 
कठेन वां रा वीज! 
भनासमत वण तु हस्प्रो 
परतघ् देख पतीज, 


१३४ 


दीठ की बा समभगणी 
निरयक जाण पिद्धाण, 
पण तित्तणां कद पेण दं 
पलकां नं भौक्ताण ? 


१३५ 


लिख्यानम खाता बही 
करधघान बाकी जोड, 
च्ाल्मोडो गेलो फलम 
म्हारी चाली छोड, 


पतालौीस 


१३६ 


उडधो वापरं साथ तिण 
सागो समनज्ञ अब्रुज्ञ, 
पडप्रो सगनमे पुननं 
लेतो पलो बसल, 


१३७ 


गरो जा चाच हुव 
पोरे स्यू साख्यात, 
निन मे देसी जल धुआ 
कादं भरिया हाय, 


१३५ 


फिराआगली परलतु 
किसीक तीखी धार? 
हव सुहागण रगत रं 
चछाटा स्यू तरवपर, 


धियालोत 


१२३६ 


देष काच से भोलियो 
बाधं पेच सवार, 
रौक्ण आह खिण र 
हती देख उवार, 


१८४६० 


दीद गर्‌ चणन्णसयो 
लोपो साक्त हाल, 
उडधो धर पणं रपां 
आवो तरवर डाल, 


१४१ 


मोटा घणा मतीरिपा 
जावक माश बेल, 

चिप जारण स्व वापडी 
सकीक्ख नं भल, 


सताती 


१४२ 


हर कोई नं पुरस भत 
मती करी मनवार, 
अपच हया बणतप्ती गरल 
अमरित गरिठ विचार, 


१४३ 


सुजा भती सिर सबद रो 
जता अण्‌तो लाड, 

चेतण ओ बणनज्या नहीं 
चेत गलं रो हाड, 


१४४ 


चटा कसौरी पर मतौ 
ज्यासो सुवरण दौज, 
इया अतस्याणो तरंपण 
गाहक गयो ठगीज, 


अडतालौस 


१४५ 


घटो, कनीयो, माटको 
मारी रा आकारः 
वीतं छंडौ दोट नं 
मारी बाप धुमा, 


१४६ 


जायक काचा सूत जद 
साग गया यंरोज, 
मारकणो गोधो गपो 
चस्य हौ नायीज, 


१४७ 


यादस छंटग्या पण कठं 
जाय श्रो गिगनार? 

कीं कोनी मीं रो सकं 
कुण सांवट विसतार ? 


गुनचास 


१४८ 


छोटी पोटी सवद रौ 
किया समाव साच? 


दोसं खूप, असरूप नं 
दिला सकं कदे फाच ? 


१४६ 


अतर तप ताग्या विन्या 
काचो भाडो ग्यान, 
चिनीक तिसणा काकरी 
देवं लिडा मडाण, 


१५० 


मालौ गोदो चनरभा 
सची बाडी रात, 
नलत पुसवबे कूुचल्या खुरा 
बड गोधो परमात, 


पचात 


१५१ 


खिण विण मे घट मदे हूं 
यरलं भाय पचार, 
कोटो सो षिण स्म्‌ बध्यो 
भव पज दनी अपार, 


१५२ 


दहो बड रं चोन ज्ध्‌ 
राई रं आकार, 
सोवं मतर दीठमे 
उग गं पियनार, 


१५३ 


व्याल सहतस्तफण यापडो 
नारायण रो सज, 

काल उत जिणमे ह्वै 
रस श्नरपा रा वेज, 


इकचित 


१५४ 


योज अदेवत सा सकं 
उष्णां लिनावर कार, 
मनस्य्‌ कर सा फलपना 
मत धुरयारय हार, 


१५५ 


मसि भारो भादा सबद 
कागद धरतो भान्‌, 
उठा कशल्‌स-करणी चिण्यो 
कविता रो स्थान, 


१५६ 
बीजं एक है पण उग्या 
ज्णासी पड फटव{ड, 


आ चिता कर बीज रो 
मत तु भविसं विमाड, 


बावन 


१५५७ 


चाव दिपो यरो परं 
पाटो यगन भराय, 

क्य यगत न निरदर्ई 
नृगयो मिन सभाय, 


१५८ 


पथा बम रं गृण गलं 
जणा पतोजी भण, 
ग्यान-नोर त्या फर सकं 
तिरपत जीया-नूण, 


१५६ 
विन्या यीज निपनं हस्या 
वेर हं कल रस, 


गरभ घारास्थ्‌ टाव दं 
चा नं अमरित मृत, 


तरेषन 


१६० 


दिनि किण नं गोसे करर 
किण नं फालौ रात? 
धोला काला करम है 
जका भिनख रे हाय, 


१६१ 


जका अजोगा मिनख बे 
दं हणी नं आल्‌, 
निज रं अकरम वासतं 
जा हौ लां ठा, 


१६२ 


जियां भिदचयां मणु रँ हवं 
बारं धोर निनाद, 

चियां चेतणा भिद जगं 
अंतर अनहृद माद, 


चौपनं 


क इ ४ 


सोधं स्िस्टी भूल नं 
जको साव निरमूल्‌, 
कोनी साधं यौज तु 
कांदो छोल समूत्‌ | 


१६४ 


करम वंध्या कदं जीव रं 
तरक उठावं बात, 
सहन पडतर फनकं रं 
जद स्यू माटी साय, 


१६५ 


सिस्टी नं विदित करं 
मन रो काच विचार, 
निर्खवचार, जे भन हृदं 
भासं कद संसार? 


पचपन 


१६६ 


आडी रसना रं करी 
दात होठ री पाल्‌, 
जे उर्लोध बारे हव 
मोलो वचन संभाल्‌, 


१६७ 


काढ फूल रं जीव नं 
अंतर दीन्यो नाम; 
अतरनापी कद खम 
दलं आटो याम? 


१६ 


बड़ काजल रो कोश्डी 
रपो जफो मणदभ, 
नर देही मै सापडत 
जलम्यो आप विराग, 


श्टप्पन 


१६६ 


सवद अयं कर दं विमा 
जातु यारी ठोर 
यारं अणहद हेत स्थ 
म पोडीञ्‌ गोर 


१७० 


उच्छवब रं रमभ्णोल से 
टूट मुगता हार, 
मृगतं हूर नाच मिण्या 
सुवे राजदरवार, 


१७१ 
यां न इन्छं रू पणं 
सुरन रो सजोग, 


इया बध्यो सुभ करम रं 
लारं पुने रो जोग, 


सतादनं 


१७२ 


मितसी जड नं अरय जद 
जसो चेतण सास, 
चप्थो किसन री म्री 
निर्यक योथो बास; 


१७३ 


जीष' नाव ठाकर बंडो 
देह दुरण मै वास, 
चाकर पाच रलेश्मन 
मरजीदान खवास, 


१७४ 


सबद तूतडा बोर षय 
रूधं कागद खेत? 
मे जाक निरजौव है 
आ ने भिटसी रेत, 


अढठादने 


१५७१५ 


रीतो दिवलो सबद रो 
नहीं भाव रो नह्‌, 
विन्या रीट-तुली {कयां 
जगमग करसी गेह ? 


१७६ 


कठो साचो कं हवं 
धरम धरम है मूढ, 
नरह वितसेसण सुणनं मे 
मयो साची मूठ, 


१७७ 


जल्‌ स्थं धरती नीसरी 
अनल परगय्ो नीर, 
नारापण रो सासरो 
जल्‌ लिछमी रो पौर, 


गुणस 


१७६८ 


संसारी समबनध ह 
भ्पेणा पुन समान्‌, 
वणं किराणो केवरष्या 
नरही"स कचरं मान, 


१७६ 


याजी सावण डोकरी 
{किया जलमता पाण? 
खिण मे दचपन ओोवनो 
जरा भोग लौ लाण, 


१८० 


एक एक तिण चुं चिडी 
चीन्यो अलौ घाल, 
बा घोटी पण नित बडी 
लाणो कती'क तान्‌ ? 


साठ 


१८१ 


कच्चा कोनी भिटी 
मत कर धडा गुमान, 
किसीषठेसफे णा करं 
तनं टीकर मान? 


१५२ 


स्ोटा लेवं नीद रा 
थोडी ताल विलो", 
काढध्ो चावं चूदियो 
दे श्षोटा सजोर।! 


१८३ 


चितेण रो भरो कुमो 
लियो अल.च कबर, 
सतवाणी' स्यू खोल दी 
फर रस्थोडी सीर, 


टकेसठे 


१८४ 


निरजण रोही एकलौ 
प वले गर जम्‌भ, 

करी कमेटी गट्र भू 

आमे पुणो गूज, 


१८५ 


फर विवेक रो छायो 
भन रा फरक विचार, 
उडसौ निर्यक तूंततड 
रहसौ दाणा लार, 


१८९ 


नहीं राम रं नाव स्यु 
कम्‌ रावण रो नाव, 
रामपुरा फेई नहीं 

पण रावणपुर गाव, 


यासर्ट 


१८७ 


रादण रं दसं सीस हा 
भा कोरी गलवादः 
कुधी रो पराय वण 
परमो सोकं परवाद, 


१८८ 


पल्फ फरूकं पलक मे 
कं ठा कतीषक वार? 
मूगी सास्रा कुण गिण 
मिणं टका सतार, 


१५८६ 


बडवानल्‌ धधकं समदः 
दायान्‌ कातार, 
रागानल्‌ सितगे घल 
मो भाषो ससारः 


तेसड 


१६० 


उभे न हीत कांकरा 
उगसीयो हौ यौज, 
लवं माटी री पोषम 
ज्यास जको पसीज, 


१९१ 


रतने जडाया मुगर मे 
चुग॒चुगं धणां ममोल, 
जश्ियो लौ वृुध-~मिण चुरा 
चूकी दीठ उफोल्‌, 


१६२ 


काम भूष रो दीठ स्प 
मिनख डांगरो एफ, 

पण पित्ततावं भिन्त जद 
जागं हियं विवेक, 


चौसठ 


१६३ 


मत मोल्पोडं ग्यान रं 
हो अडाणे राख, 

यारी बुध रौ मिणदक 
क्यू तु गोवर नाख, 


१६४ 


दूज चाद बरतें जिस्पो 
पाटी षाली रात, 
बारखडी तारा वगत 
लिखं भुजाणं प्रात, 


१६५ 


क्या त्यार मूरत घडी 
दस्यो बजर पाधाण? 
इण रो हियो पसीजसौ 
कद दुख जग रो जाण? 


पसह 


१६६ 


पली भीचो किडकिञ्या 
प्छ भीचली जाड, 
मे समस्पो भो काकरो 
लीग्घो प पहा, 


१६७ 


अकि धटादं आक नै 
अकि आक नं जोड, 
कोनी कीं धट बद हवं 
रंसी आखर ठौड, 


१६९८ 


कोनी सत रो सबद स्पू 
समधरमभी समबन्ध, 

सत री भसा मून है 
जिया एूल री गध, 


छुयासठ 


१६६ 


न सवदा री भोड कर 
जग्या न राखी सेस, 
कोरो कागद भाषतो 
यारो गूढ सनेस, 


२०० 


भई महक उठ गगन मे 
छमक्पो जणा दधार, 
करम चौकणां खय हयी 
खुल्यो मृगत्‌ रो द्वार, 


२०१ 


अगम नहं भव रो समद 
पण लं पलरी जाण, 
माख पोटती दरव री 
तिरतसी तुबां पाणः 


सरसंठ 


२०२ 


यमत महं धारं यत्‌, 
कर लं नीची नाड, 
सगत फिरथां वण कांकरो 
पगां पडतो पाड, 


२०३ 


सोक लाज स्थ डरः मिन 
करं नहीं जे पाप, 

पराधीन म बापडा 

न्प्र कोत्योडा स्यापः 


२०४ 


त अनन्तं रं वासते 
भोट्या जप करोड, 
अणगिण स्यु मिलणो हवं 
सिणियं शिणना छोड 


अदृषषठ 


२०५ 


मत परकरमा षर विरथ 
चेलो रह्‌ दण टौड, 

दौठ राख भिलसी तने 
भो कोनी र तोड 1 


२०६ 


आमं लारं चालसी 

पण रोन्धू ओ नेम, 

करष्ा सको गत कठ 

पेर कूुतल के सेम? 
२०७ 

संल क्ुपरो है जित्या 

विस्पो सहज वनवास, 


देहं नही पर दौठ मे 
चितं प्रग करं निवास, 


गुणनत्तर 


०८ 


जता जोव सं रां अतप 
क्रमा सार इद, 
निज रोषक्चीस्प्‌ सृत 
अतर तालो चन्द, 


२०६ 


रस नं कर नीरसं तपा 
अतम तप री आच, 
इया श्यान गाढो हया 
बरत पला पाच, 


२१० 


खयोडं सौरं ससि कद 
लाग्यो तित्तणा भूत? 
कर टूकतरी स्षातरी 
काढ ग्यान रो जतः, 


सतर 


( [१ [य 
( >^ = 
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२११ 


मन॑ रं लारं जीवे क्यूं 
सातो फिर भवचोड्‌ ? 
चायं भिलणो साच स्यु 
काढ आख स्थं भोड़, 


२१२ 


कटठे कठं कोनी गयो 
ओ सरमंगी जीवय? 
नरगं सरग भमतो फिर 
करमां वध्यो कुजोवः 


२१३ 


एक बुक्ता सिलगगो 
दरूजौ तिस्षणां मीरः 
राख हुसी जद वरसप्ती 
अनृकंपा रा लोर, 


इगतर 


२१४ 


मृं पिस्या दरसण हवे 
फिरधां देवरा घाम ? 
दरसण कर निज रा हुव 
ओ मनडो निच्क्वम्‌, 


२१५ 


चयण मोरो राणरो 
ज्यापे गज चत्‌ याक, 
त्ि्तणां स्याप्पां आओ करं 
जयां खिर फलं पाक, 


२१६ 


जाक भरष्ट निसरगौ 
दीक्षयुं तित्या नाख, 
चुरा ककरो दी गमा 
हरां बरगी साख, 


बहूतर 


२१७ 


धाणी रो नासे कवण्घो 
सवद धात सी नायः 

मृगत हसौ जद चेतणा 
असवद आसी हाय, 


२९१८ 


उठा दीठ देषु जठं 
यं रतन भडार, 
के छोड ले हर 
दोगा {चिती लार? 


२१६ 


सहजं उं वणज्या फमल 
तुरत ठ रा बौजः 

उगं न हीरो साचरो 
चावं भ्रमरित सोच, 


तिहतर 


२२० 


पिभ्या जका पिद्ठायणा 
दिन उगियां यं पुर, 
सरय जिकारा गरज रा 
गोगो मामे धल्‌) 


२९१ 


परम पुद्पे सवग्प धौ 
रामचन्द्र भगवत, 
सोधण सीता नं गयो 
पण वानर हणवत, 


२२२ 


डगर मां हिम चढपो 
निज नं मान विसेख, 
तालामेली लागषौ 
सुरज सामो देख, 


चोहतर 


१२३ 


घटं नष्टं को अधट 
भिड्पां ठेठ स्पृ ठेठ, 
कद शांयो एरण हवं 
सायां घण सै चोट? 


गर 


करडावण कोनौ सवं 
कनक जकोसौ रच, 
जे चाहने हार तो 
रला माय परपंच, 


२२५ 
राम करो संतं दिपो 
धण नं भूढो माल्‌, 


हई भसम निज भें अयन 
संत न दियो उजाल्‌, 


पिचतर 


२१२६ 


हट स्प फां शालृभी 
धालं उंडा घाव, 
लिमावान धरती मभिनघ 
पणतु नुगरो साव, 


२२७ 


करं च्यानणो लाय पण 
डरपं वों स्पु' जोव, 
चागं गमतो रीत सो 
चावं अभरित धीव, 


ररव 
त॒ जोड्घो प्रभु स्थू' हियो 
चिनीकं रगो फाक, 


पूरो वा जोड़ नं 
पादो सावल्‌ चाक, 


चिरतर 


२२६ 


मोडो आवें रोज तू 
केवं मोषो सोक, 
जाण बुभमे कंक दी 
चायो वेठ रटोत्‌, 


२३० 


का कामल्‌ जेठ मे 
तने त्तियालो चीत, 
क्रियां भूलग्पो भरण नं 
मनड़ा भ्हारा भीत? 


२२३१ 
नाय नपण र बासतं 
कभ छोडो तु काम? 


जयं जक श्री समनं 
बो रोप्पो संगराम, 


संतत्तर 


अस्तर्‌ 


२२२ 


फक दिया दिवलो वुश्पो 
यो थार भ्राधीन, 

पूरन कोनी युक् सकं 
जको भाप स्वाधीन, 


२२३३ 


उड़ पेरू मोकला 
भावं पाच्चा चाल, 
आभे मे कोनी स्क 
कोई आला घाल, 


रद 


मोतो भिणसो बो हवं 
जिण रौ निरमल दी, 
सुच्छम दीसं कदं तनं 
डगर दीखं नीट, 


२३५ 


देतौ मत फिर ओदृमो 
मत दे शठे माद्‌, 
कदि निके जमा 
निज रौ पटौ संभात्‌, 


२३६ 


सेल मती सुक्मीचणौ 
निज स्पृ" भोला जीव, 
रयो रमतमें जीवतो 
जसो मापो पीव, 


२३७ 


बोष्यो जका न ग्याननं 
आहौ देसी सोल, 
फा" फरसो दीठ रो 
पक्ड्धां वग तू लीक, 


उन्यासी 


२२८ 


रवं फूल में पांदष्पा 
पण फल्‌ एकफमटए्क, 

ज्पु मंजलरं पथमे 
डगरां मितं अनेक, 


२३६ 


माया भिनला स्पूः यडो 
माया भायड तात, 
परम भुर री बीनणौ 
मापारीक वातः 


२४० 


गाव भलो समन्नं तनं 
बात नहो फं खास, 
पाड़ोसी चोखो फं 

जणा करो पिंसवास, 


अस्सी 


२४१ 


धाय एक सा पण फरक 
फर दं छाती पठ, 
धुण फोयर कुण सुरमा 
गणं फचेही दीठ? 


२४२ 


मतो कलपना कर करी 
ठू निरणं प्राग, 
ूटलो कोनो पं 

निद नाहररीपुष्, 


२४३ 
म्ह ढोवां पग फद कवं 
माथ परलोभारः 


निज रं फरतब नं कणां 
मान पर-उषगणार ? 


दव्पासी 


२४४ 


सख, सीपट्पां दं यगा 
समद मे रायं पास, 
मोती कोनी षाद दै 
परयो सोरं सास, 


२४१५ 


के लेणो के येचणो 
कर सं फडदौ त्यार, 
रयो गतागम मे पग्यो 
ज्यासी उठ बाजार, 


२४६ 


लेता सौरो हर जठे 
मेल मृद्धं रो मात्‌, 
भिलं न कोड सिर सं 
मिना सार कफात 


अथासौ 


२४७ 


आर पड्धो मायं घनर 
तनं समश्च इण जोग, 
खरो उतर तु परख 
सम दिस्टी स्च भोग, 


र्ठ 


तुलता मोती ताकड्ां 
बोराहीरा लाल, 
चारंफोड़ाचूनरा 
भन रो मौनी काल, 


२४६ 


सिस्टी स्यू" दिस्टी बड 
धरती स्परू गिगनार, 
हव भिनख रोके बडो 
वोरो बडो विचार 


तयास्ै 


२९० 


फिरं पीवणां स्यापड़ा 
भेख भिनख रो धार, 
सुतोड़ां रा सासि षी 
भाज फणं फटकार, 


२५१ 


धरम मएचरण स्यू सधं 
ओ कोनी परचार, 
जडां अदीरीसूवरी 
करं माय परसार, 


२५२ 
समधरमी है हिम-अगन 
सायी मूलं सभावे, 


दाक्षं तरवर आकरो 
दोन्यांरोही ताव, 


चौरासी 


२५३ 


गगन एके कोनी अलग 
हेर अण्‌, रो भाकास, 
दीठं समद भदत बो 
बूदां रो सहवास, 


२४५४ 


चांदी स्थू' चन्दो घड्यो 
सोन धडियो भाण, 
हीरा नडिया नखत ओ 
कुण मोटो धनवान ? 


२५९५ 
सुई नही कौं काम री 
हवं नहीं जे वेत्त, 


बड़ वेडमें गुण करं 
वे्ञा नँ अनबेन्त, 


पिचासी 


२५६ 


चधतोयोहौी मांक्मे 
ज्यार्वं जको गिणौज, 
भाम। कै मके गया 
मिडिया अकीज? 


२५७ 


माटी दारां भोसरां 
कारो गदल गाज, 
पिवजौ भाषा चाणच्क 
हुई हरी भर लाज, 


२९६८ 
खोरी मत चिन्ती हुव 
चितणिय री हाण, 


मन रं निरमल तिरयनं 
क्यान करं मुसाण? 


दिधासी 


२५६ 


सीची नीरसनेदरो 
मती करीने चूक, 

इया यरे आक्डो 
सहना ज्यासौ सुख, 


२६० 


तू मगतो दरपण पण 
कोनी दं फी फाट, 
रीक्ष लीज चाव हयो 
थारानंण अपाद, 


२६१ 


द्रपण न श्रपण हुयं 
संज गोरी चिणगार, 
पण ररपण रीदीटमे 
जां नही विकारः 


शला) 


२६२ 


रुतं जातां भेला करपा 
करसो फामत ज, 
कातो मे सामी दिषं 
नं श्राखातीज, 


२६३ 


फलम हई आगं भं 
लारं हया विचार, 
कलम ठमी आखर गया 
मतम रं दरवार, 


२६४ 


अणभव गो भावे जको 
जगत पडा पर काम, 
कूची को कोनी मिलं 
जद चाहीजं दाम? 


दटपासी 


२६१ 


लोक धरम अतम धरम 
अं दोन्पू छत्तीसः 
साव भारग समन्नलं 
किस्पो बीस उगणीस ? 


२६६ 


जलम मरण रं जाल स्थू 
छ.टपो चावे जोव, 

मत तू करी वधोतरी 
राखी संजम सीव, 


२६९७ 


किर भीडमे सोधतो 

तु किण नं मोटघार? 
“मे ' गमग्धो सहना हयो 
यासे येडो पार, 


निषासी 


रण 


त चाल्यो षणं मांड कर 
धरती भरसी साय, 
इया नहीं हामल्‌ भरं 
लं उपाव कर लाख, 


२६६ 


छोले डील खराद पर 
ठोक कीत लुहार, 
दुरुगत्‌ स्च ही गत मिलं 
लट. सो संसार, 


२७० 


मकड्ी ज्र जालो गधं 
काट देह स्व्‌ तार, 
माया ठ्गणी त्मू' रच 
ओ दिखतो संसार, 


२७९१ 


रामधणण रो सतलडो 
याध योज रो पाग, 
बादल्‌ मायो चोन बण 
यडारेत्‌ रा भाग, 


२७२ 


अधं वासना उरवह्मी 
चाह मेनका माप, 
भलृख विसवामिव्र ह 
यार मन्‌ रो पाप, 


२७३ 


सूरन रं तेप वल्‌ चदढघो 
गगन पगतौ नीर, 

तिलक करघो विजत समस 
लूठाषह्णरं सीर, 


दषयानयं 


साणव 


२७४ 
नण कोटष्टी में वसं 
सपनं भेतौ साच, 
अकन कुआंरी आण दं 
कद निज सतनं मंच ? 


२७५ 


सहस धार भमरत क्षरं 
के आणदरोपार? 

पण विसन्या न लत पड़ी 
फिरेजंररं लार, 


२७६ 


धुमा चकरियो वेग स्च 

धिर ज्यू दिखसी चाल, 

करे अथग यितप्रगं करम 
दोसं षड़चा निढाल, 


२७७ 


वगत वगते री वात 
कुण राजाकुणरंकं ? 
पड़ो टोकयं घूल्‌ री- 
आ चदगी लख, 


२७८ 


सावल्‌ संदी राव 
पाटी मती स्पीड, 

मत कर धणां सुयादिया 
देसी काल्‌ गदड, 


२७६ 


यारे धर रं आगणं 
जडया रतन हजार 
तने दीस भोतिया 
कचरो मास दृहार, 


तिरय 


२८६० 


दीठ नहीं तो सबद ह 

कलम चिड़ी री बोट, 

मत करः कालो वाषरपो , 
धोलो कागद नीठ, 


२८१ 


ऊबो जठे अगुण है 
सिरक्यां यो मायृंण, 
आगे पार्यं पग दियां 
भूवे गगन री भूण, 


२८२ 
गाठ खृत्या लांबी हवं 
ज्य उलश्योड़ी डोर, 


मन रौ गवां लोल तु 
डीघो बणती ओर, 


चौ णवे 


२८३ 


गावं जठं मेला वटे 
दकसो छेकड धाप, 
समद मर्ह नुतं मदधां 
भाजी अवं माप, 


1) 


मगन धधफतो न्पावडो 
घट रो काची देह, 
धिन कुमार रो कालुजो 
करे न माधो नेह, 


गृत्भ 


जोवण कद निज मे मजल 
ओतो मारग जीव, 
आसंगा बेठो तकं 

इया म्‌ आवें सौव, 


पिच्याणयं 


२८६ 


छात गगन भू मागणो 
सजनम री सुख सेन 
पोढं योहौ रायस 
आतम मणी सहेन ? 


२८७ 


धृकस्तो लकंडी एकली 
कोनी पकं माग, 
समधरमी सागे हया 
जामे राग विराग, 
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तपे श्रधेरं मे दियो 
निरभं मन नं साध, 
मसुर होलृका गोद मे 
बेठो ज्यू परलाद, 


नवे 


२८६ 


जिना पाप्रजोगो हुयां 
निरथक देणो मोघ, 
सिपण रे पपर यास्तं 
ठाव कनकं रो सोध, 


२६० 


चावं फरणी साधना 
मत धारीमजे भेख, 

रह तु सहन श्रमेद यण 
भेद वेढावं धं, 


२६१ 


चिणगारी कोनी सक 
लेगा लौह मे माग, 
काठ हियं सुतौ अलख 
परस्यां ज्यासी जाग, 


सित्याणवं 


२६२ 


कोनो कों पल्तं पडं 
कोई नं आराध, 
अक्ल सरीरा अपं 
निज आतम नँ साध, 


२६३ 


ध्यान ध्याण रो मत्र है 
धटी कोनी ध्यान, 
ध्यासी बो हौ त्यायसी 
परिगहं नं विप मान, 


२६४ 


पुरपारथबोदही करम 
जीते जको विकार, 
निरवरती आतम धरम 
परवरतो ससार, 


इरठप्यणवं 


२६५ 


गोरख धंधो समभजे 
तु धोडधो संसार? 
फर ल्गयोपंथरो 
क्पां नर्यो लार? 


२६६ 


मोह भगत मनड़ो हवे 
दण लखिण राधा जाग; 
वयित प्रग बण भभ्यास स्थ 
मतं विणससी राग, 


२६७ 


वभर मान नारेल रं 
ह्व मे करुण नीर, 
पोखं श्रो जण नं 

सचेदण री सीर, 


निनाणवे 


२६८ 


निन्दा सुण ज्यां चिप्र 
जप्त भाया पोगीज, 
कटपुतलो बो बापडो 
निज पर मरही पतीज, 


२६६ 


पोया दोया भ्यानं रा 
कोन हुव उजास, 
जेतु चाव च्यानणो 
निज रो दिवलो चास, 


दे०० 


मत इनरघा नं रोस तू 
अं जाबक निरदोप, 
थारो वेरी अलख मन 
यीं रा कौंटा फोत, 


३०१ 


भाव भूप री पालको 
ढोवं सबद कटार, 

मित राजास्पूं मृढदक्य 
फिर कहास लार? 


३०२ 


डाल्‌ पाने मे उलक्ष मत 
जाण्धो चावं भेद, 
मूल्‌ पकड ज्यासो समस 
सत है एक अभेद, 


२३०३ 


मन री चांबीमे षड््ा 
मिणघर सरप मनेक, 
अटकल्‌ स्थं मिण से सकं 
निण में सहज चिवेक, 


एक सौ एक 


३०४ 


तप करसो भेली हसी 
उरजा आपो माप, 

बर्ण बिन्या उपजोगं दा 
दुरवासा रो ज्ञाप, 


३०५ 


समद मध्यो जद नौसरघो 
अमरिते सां जर, 

जद का जुज्ञे सुर अचुर 
कोनी निवड्घो वर, 


३०६ 


जाबक काला कोयला 
कुरसी स्िलगं उजास, 
उरजा वण॑सी वासना 
तप रौ तूली चास, 


एकमौदो 


३०७ 


नही स्मै कीट भरं 
जद चरको घथीज, 
दाबी भती विचार नं 
सलं लो पौड़ोज, 


३०८ 


दों केन ठौड पण 
{किया उडं आ आंख? 
घणी अवपलौ दीठ री 
कोनी दीसं षाव, 


२०६ 


आसौ परणने ने तन 
मरण फूठरो पौव, 
हयलेवे री वेगत पण 
मती लकोरं जोव, 


एक सी तीन 


एक सौ चार 


३१० 


राम न्ह रावण नही 
अं चिचार रा नाव, 

एक सुबृध दूजो कुबुध 
वाल्यो निज सो गाव, 


२११ 


जावक नहो काकरी 
मीर गहन गभौर, 

पण मत फकौ पीड स्धू 
सगला हुवे अघोर, 


३१२ 


व्डाहवं बानं नहीं 
निजे वडपण रो मोद । 
मोती री मं भावडी 
नहीं सीप नं बोध, 


२१३ 


अपग हुवे सतं कदे मड 
भोला उण रा खीजं? 
क्यु ` निरथकफ भमतो फिर 
सतत अंतस मे सोक्न, 


३१४ 


करं नहीयं रू्पनं 
विम्बित्‌ आवो काच, 
विनी हुषा निस्मत्त हषो 
कद मणभूतै साच? 


३१५ 


मुगती टो गेलो नहीं 
वेधी बधा लीक, 
बठे पुगसी संत वे 
चालं जका अलीक, 


एकः षो पाच 


३१९६ 


वाध धालं तौ सबद रं 
बणम्धो सवद वलाय, 
तिघ अप्यो स्या्तियो 
जे छयोडं तो खाय, 


३१७ 


चावं देणी साचपर 
जेतु यारी छाप? 
साच स्िरफ ग्पासौ षरे 
वा कद सवं धिणाप? 


२३१८ 
भमत नं समता यणा 
अनृकपा मे जाग, 


जणा दमक्षसौ जीव तु 
कीर" राग अराग? 


एकस दयं 


३१६ 


धघणो गहन आतम्‌ धरम 
पुगे बटे अभेद, 

दीठ पाध घं सोपसी 
यो चिण सगा भेद, 


३२०५ 


हेला मारं भजल नं 
धरं न आधो पेड 
सवटीजं गेलो नहीं 
ष्पा हुयं स्पृ एंड, 
३२१ 
मृगतो शृं जीय जे 
कोनो छूटप्ो राप, 


विणं इच्छया यीजन जद 
उगसी हियं असमः, 


एक सौ सात 


३९२ 


ममता त्यागे पणं हवं 
निरमम कोनी संत, 

चतरा रो अरय दह 
करणा सिन्धु अनन्त, 


२२३ 


हवं न जिणरेहेतमें 
रच सुवारथ मध, 
मिनखपणं रा पुसव मे 
सांसा वते सुगंघः 


३२४ 
नहीं तृतडं भे धतं 
ज्यू काठटयोडो धान, 


च्या न पादो बावड 
वचनं कपोडो जाम, 


एफ सौ भट 


२३२५ 


गुडं नहीं ज्यं ख्ख स्यु 
एकर डिपो पान, 

दियां न फाटघो मन भितं 
निरथक संचाताण, 


३२६ 


हेम कांचली तावड़ी 
धानी साडो खेत, 
वणं ठष वरः गेरी 
भारवाडरी रेत, 


३२७ 


जाड़ावल्‌ मायं मुगट 
चाभल्‌ गल्‌ रो हारः 
जेसाणं पग रोपिया 
मारवाड मोरद्यार, 


एक सौमी 


३२८ 


मायं भंवर मोतियो 
काथ सुरज ढाल, 

स्‌ रो लपको रोर 
मद्धर भरद भुं्ाल्‌, 


३२६ 


रवं कुं रं भायनं 
जि्ां कुं रौ दाव, 
वियां मतलयौ भिनख रं 
भदू न्यीरो माव, 


३३० 
रात शयडी वगत री 
आंचल्‌ गोलं ले"र, 


सूरज रो दिवलो चटी 
फरू गगनं मुंडेर, 


एक सौ दत 


३३१ 


देस नहीं भरद सो 
मृगमदं निसो न गन्ध, 
सुरसत रं भडार में 
दहै जित्यो न छम्ब, 


एक सो ग्यारह 


पांच महाव्रत 


अहि 
सा 
जे भं मारूं, सामलो 
हणसी म्हारा प्राण, 


नहं जहिसा आ जको 
उपर डर रं पाण! 


आओ सरीररो धरभहै 
कोनी तत रो श्यनः, 
जको जीण री वास्णा 
परत {हिसा जाण 1 


यकं सामरथ छोड रं 
जदे विवेक स्यू राग, 
जडं महिता अभय स्यू 
मोह सहन विराम । 


लमा भाव आतम धरम 
अनुपा मे मक्त, 

ठ हुयं अतसमखी 
कुण काटा, कुण फूल ! 


एकः सी पनर 


सदय 


मुगत दीठ राद्यां चिन्यां 
कद भणमूतं साच ? 
प१रतेख करमीः साच नं 
अनेकति रो काच, 


कियां अकय नं फय सकं 
सबद बापड़ो थल्‌ ? 
सबद म्रोह में मत पडी 
मारगं ज्यासी भूल । 


साच दूध पण काचरी 
मन रा भिनल विकार, 
दही जमं बुध रो हृयां 
अंतरमन अदिकार। 


एक सो सोल 


अपह 


परिगह भूत विकार रो 
संच मोरो पाप, 
तिसणा स्यू त्िसणा वधं 
' कोनी अवे घाप, 


करं काल री चितणा 
मतौ काल नं भूच, 
किण स्यू भं सोच मत 
खिण है साच समल, 


चचिं भुगती जीदतो 
कर निज न निरलेष, 
लोभ कतरणी भतं चला 
{सवं जती ही नेप! 


एक स्य सत्तर 


अस्तेय 


तिसणावदा जे मिनख तं 
चनफ्ल्‌ नही तोड़, 
या चोरी दिणमें वधं 
करम चोकणां कोड, 


नहीं दरव स्थू भावस्य 
लाम चेतण माल 

तत पायचां ने तेव कर 
माड़ी संजम पात्‌, 


मन स्प्र ओकं रह सकं 
चोरी कोनी जीव, 
पडघो अंधेरं भे रव 
छानो कदं न धीव? 


एक सौ अटारे 


व्रह्मचय्यं 


सुल दही दृलरो वौनहै 
मन्‌ आतुरो सेत, 

भस वो पडसी लारणो 
सिन वगत सर चेत, 


जे चायं इण खेत मे 
नियमनं परमानन्द, 
चिर्मचस्ज स्थ बाध रं 
उरगा मष्डयो दध, 


धात्र फूसं कोनी बधं 
कोनी चदं निनाण, 

रम आतप पे जीवडो 
ञ्पासौ बण भगवान 1 


एक सो उगत 


